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तबीाक्कथन 


कौमी काउन्सिल बराए फ्रोग-ए-उर्दू जबान, उर्दू भाषा के 
विकास, विस्तार एवं प्रचार के लिए मानव संसाधन विकास 
मंत्रालय, भारत सरकार का उत्तरदायी संस्था है। कौमी उर्दू 
काउन्सिल का मुख्य उद्देश्य: () उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देना, 
उसके विकास एवं प्रसार के लिए कार्य करना। (2) ऐसे कार्य 
करना जिनसे उर्दू भाषा में वैज्ञानिक एवं टेक्नॉलोजी सम्बन्धी 
ज्ञान उपलब्ध हो, तकनीकी विकास हो और आधुनिक युग के 
नवीन विचारों को प्रोत्साहन मिले। (3) उर्दू भाषा और शिक्षा से 
सम्बन्धित मामलों में भारत सरकार को परामर्श देना। (4) उर्दू 
भाषा को बढ़ावा देने के लिए अन्य ऐसे कार्य करना जिन्हें 
कौमी उर्दू काउन्सिल उर्दू के विकास के लिए उचित समझे | 
इसके साथ ही काउन्सिल का यह भी उत्तरदायित्व है कि उर्दू के 
माध्यम से शिक्षा का विकास गुणवत्ता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 
हो। 

उर्दू भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 
राष्ट्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया है। ऐसे बहुत से 
देशवासी हैं जो उर्दू भाषा जानते-बोलते हैं, परन्तु वे उसकी 
लिपि से अनभिन्ञ हैं। आशा है, कि प्रो. गोपी चन्द नारंग द्वारा 
लिखी गई यह पुस्तक, भारत की इस सुंदर लिपि-उर्दू को 
सीखने के सभी इच्छुक जनों के लिए अति उपयोगी सिद्ध 
होगी । 


डा.एम. हमीदुल्लाह भटट्र्‌ 
निदेशक 


प्रस्तावना 


उर्दू लिपि सीखने की यह बुनियादी किताब उन लोगों के लिए है 
जो हिन्दी, उर्दू बोल तो सकते हैं लेकिन उर्दू लिपि नहीं जानते और 
कम से कम समय में उर्दू लिखना सीखना चाहते हैं। यह किताब 
दूरस्थ पद्धति द्वारा स्वत: शिक्षण के लिए तैयार की गई है। इसमें 
वर्णों और लिपि संबंधित बुनियादी धारणाओं से धीरे धीरे और 
क्रमबद्ध चरणों में परिचय कराया गया है। शब्दों और वाक्यों को बार 
बार दोहराया गया है ताकि वे शिक्षा्थी के मन में बैठ जाएँ। इस 
बुनियादी किताब के साथ एक अभ्यास पुस्तिका भी प्रस्तुत की जा रही 
है जिसमें अन्य संबंधित विषयों को और स्पष्ट किया गया है। शिक्षार्थी 
को पाठ दिए गए क्रम से पढ़ने चाहियें और उनसे संबंधित अभ्यास 
कार्य भी साथ साथ अभ्यास पुस्तिका में पूरे करने चाहियें। अभ्यास 
पुस्तिका में पठन और लेखन संबंधी अभ्यास कार्य काफी मात्र में हैं 
जिनको आगर ठीक से पूरा किया जाए तो उर्दू लिपि सीखना न केवल 
आसान लगेगा बल्कि उसमें मजा भी आएगा। 


उर्दू लिपि का परिचय वैज्ञानिक विधि से क्रमबद्धतानुसार कराया 
गया है। उर्दू वर्णमाला सीखने का इच्छुक जो इसे परम्परानुसार दिए 
गए क्रम में सीखना चाहता है उसके लिए एक तालिका में परम्परागत 
क्रम भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त उर्दू वर्णमाला का परिचय धीरे 
धीरे सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से कराया गया है। उर्दू के वर्ण दो 
प्रकार के हैं, संयोजक और असंयोजक। पाठ में पहले असंयोजक वर्णो 
से अवगत कराया गया है जो सीखने में सरल हैं। इसी तरह सरल 
संयोजित वर्णों से भी आरंभ में परिचय कराया गया है। उन संयोजित 
वर्णों और नियमों को, जो तुलना में कुछ कठिन हैं, उनसे परिचय बाद 
में कराया गया है। सीखने का इच्छुक अगर पाठों को क्रमानुसार पढ़े 
और साथ ही निर्देशानुसार पठन और लेखन का अभ्यास करे तो उसे 


उर्द कैसे लिखें 


उर्दू लिपि सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कोशिश की गई है कि 
उर्दू के वर्णों का परिचय वस्तुओं के नामों और उनके चित्रण के साथ 
दिया जाए ताकि लिपि सीखना रोचक और कम बोझिल हो जाए। 


आरंभ में ही उर्दू लिपि के बारे में कुछ जरूरी बातें भूमिका में 
समझा दी गई हैं। शिक्षार्थी को चाहिए कि वह इसे पाठ्य पुस्तक का 
अध्ययन करने से पहले जरूर पढ़ ले, यद्यपि लिपि संबंधित सब की सब 
धारणाएँ तो सभी पाठ और अभ्यास पूरा करने के बाद ही स्पष्ट 
होंगी। वास्तव में लिपि का परिचय प्रथम बारह पाठों में करा दिया 
गया है। इस प्रकार अगर सीखने वाला एक सप्ताह में एक पाठ में 
पारंगत हो सकता है तो उर्दू लिपि को पूर्णतया वह तीन महीनों में 
सीख सकता है। याद रहे कि प्रेरणा और सामर्थ्य का सीखने की 
प्रक्रिया में अत्यंत महत्क्पूर्ण योगदान है। शिक्षा्थी को सलाह दी जाती 
है कि लिखने का अभ्यास अधिकतम करे क्‍योंकि पठन को लेखन ही 
मजबूत करता है। 


पाठ्य पुस्तक में नए वर्ण और उनके संयोजित रूप लाल खानों में 
दर्शाएं गए हैं। इनको बार बार दोहराया गया है ताकि पाठ के अंत 
तक पहुँचते पहुँचते शिक्षार्थी नए तत्वों को सरलता से पहचान सके 
और पढ़ सके। परिपक्वता के लिए हर पाठ के अंत में नए वर्ण और 
उनके संयोजित रूपों की तालिका एक बार फिर दर्शायी गई है। 


उर्दू वर्णों के नाम खानों के ऊपर दिए गए हैं और उनकी ध्वनि 
नीचे। उर्दू लिपि में कई द्विक और क्रि वर्ण हैं, जहाँ एक वर्ण एक से 
अधिक ध्वनियों का सूचक बनता है। इसी तरह एक ध्वनि के लिए एक 
से ज्यादा अक्षर भी हैं। उल्लेख के लिए उर्दू वर्णमाला की संपूर्ण 
तालिका भी दी गई है। इसके इलावा उर्दू की स्वर व्यवस्था, लिपि के 
अन्य चिह्न, वर्णमाला का परम्परागत क्रम और उर्दू के विभिन्‍न वर्णों 
के रूप और जोड़ों की तार्तिकाएं भी प्रस्तुत कर दी गई हैं। ये सब 


उर्दू कैसे लिखें 
पढ़ने की प्रक्रिया में उपयोगी सिद्ध होंगी। 


अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास और उत्तर भरने के लिए आसमानी 
रंग के खानों को प्रयोग में लाया गया है। लिखने की प्रक्रिया को 
सुगम बनाने के लिए तीरों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। नए शब्दों 
और वाक्‍यों को बिंदुओ के रूप में लिखा गया है ताकि पेंसिल चलाकर 
अच्छी तरह अभ्यास करने में आसानी हो। 


प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक की उर्दू सामग्री राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान 
प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तक “उर्द़ की नई किताब” से 
अपनाई गई है। उल्लेखित पुस्तक व्यापक रूप से भारत की कई स्कूली 
प्रणालियों में पढ़ाई जा रही है। मैं डॉ. एम. हमीदुल्लाह भट, निदेशक, 
एन.सी.पी.यू.एल., तथा कार्य समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना 
चाहूँगा जिनके सहयोग ही से प्रस्तुत प्रॉजेक्ट समय पर पूरा हो सका। 


नई दिल्‍ली 
मार्च, 200 गोपी चंद नारंग 
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भूमिका : 


उ् लिपि 
| मं 


उर्दू एक भारतीय-आर्यायी ([700-479थ) भाषा है। इसकी लिपि 
फारसी अरबी से आई है परन्तु इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो 
महाप्राणता, मूर्धन्यता और अनुनासीकरण को व्यक्त करते हैं। यह 
लिपि प्रवाही लेखन लिपि है। इसकी एक विशेषता है कि इस लिपि में 
आम तौर से लघु स्वर नहीं दर्शाए जाते परन्तु नीचे या ऊपर विशेषक 
चिहन देकर व्यक्त किये जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण लक्षण यह 
भी है कि इसके वर्णो में एक ही ध्वनि को दाने के लिए द्विक और 
ऋ्रकि वर्ण विद्यमान हैं। इन वर्णो का प्रयोग इसलिए भी जरूरी है 
क्योंकि अरबी फारसी में यह अर्थपूर्ण हैं। उर्दू लिपि दाएँ से बाएँ 
लिखी जाती है। लिपि के वर्ण दो प्रकार के हैं : जुड़ सकने वाले 
(संयोजित) और न जुड़ सकने वाले (असंयोजित)॥ शब्द या अक्षर में 
जुड़ सकने वाले अगले वर्ण के साथ जुड़ जाते हैं जबकि न जुड़ सकने 
वाले वर्ण आगामी वर्ण के साथ नहीं जोड़े जा सकते अपितु सभी वर्ण 
अपने से पहले आने वालों के साथ जुड़ सकते हैं। उर्दू लिपि लिखने 
और छापने की आम शैली को नसतालीक अर्थात खूबसूरत कहते हैं। 
क्योंकि यह लिपि प्रवाहगत है, इसलिए इसके बहुत से वर्णों के तीन 
रूप हैं, आरंभिक - जब वह शुरू में आते हैं, मध्य - जब वह मध्य में 
आते हैं, तथा अंतिम - जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अंतिम 
अजोड़ रूप वही होता है जो वर्ण का बुनियादी रूप है। 


उर्दू लिपि के वर्णो के चारों रूप एक तालिका में किताब के अंत 
में संदर्भ के तौर पर दे दिये गये हैं। 


स्गर 
उर्दू में दीर्घ स्वर अलिफ (), अलिफ मद (), वाव (७), छोटी ये 
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जह् कैसे लिखे 


(७) और बडी ये («-) द्वारा व्यक्त किये जाते हैं। शब्दारंभ में 
अलिफ के ऊपर लगाया जाने वाला मद दीर्घ “आ» का सूचक है। ये 
और वाव जब आरंभ में आते हैं तो अर्ध स्वर “य/ और “व/ के 
झ्योतक बनते हैं, जैसे, यहाँ ((/.८) और वहाँ ((((७)। वाव (५), 
छोटी ये (४) और बडी ये («. ) अन्य संदर्भो में दीर्घ स्वर के सूचक 
हैं, इनका विवरण नीचे दिया गया है : 


याव ओर ये 
उर्दू में वाव (५) चार निम्नलिखित ध्वनियों को दर्शाता है, जैसे : 
(2 श्र दर ्र 
वहाँ जो ज़्‌ जौ 


जब्दारंभ में वाव ये की तरह अर्ध स्वर के रूप में आता है, जैसे, 
शब्द (५ ४वहाँ/ में। परन्तु शब्द के मध्य और अंत में वाव तीन 
दीर्घ स्वरों का प्रतीक होता है, जेसे, “ओ/, /ऊ/ अथवा /औ/। 
दीर्घ “ऊ/ की ध्वनि व्यक्त करने के लिए वाबव को उल्टे पेश (3) के 
साथ दर्शाया जाता है; /औ» ध्वनि को व्यक्त करने के लिए वाव को 


(3) “ओ» ध्वनि को दर्शाता है जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों में 
दिखाया गया है। 


इसी त्तरह उर्दू में ४८८. (ये) भी नीचे प्रस्तुत की गई चार 
ध्वनियों को दर्शाता है : 


५ 2 ( 4 
यहाँ मेरा मीरा मैना 


जब्दारंभ में ये भी वाव की तरह अर्ध स्वर का द्योतक बनता है, 
उदारहण- (/६८ /यहाँ/। परन्तु शब्द के मध्य और अंतिम स्थानों में 
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उर्दू कैसे लिखें 


यह विभिन्‍न तीन स्वरों /०/, /ई/ और /ऐ/ को दर्शाता है। /ई/ 
ध्वनि के लिए ये खड़े जेर के साथ आता है जैसे, (८ /मीरा/; /ऐ/ 
ध्वनि दशने के लिए ये को पूर्ववर्ती जबर के साथ प्रयोग में लाया 
जाता है, जैसे, (£ “मैना/; जबकि /ए/ ध्वनि अचिहनित ये के साथ 
दर्शाई जाती है, जैसे, ।,८ /मेरा/। 

हस्ख स्वर 


उर्दू में हस्व स्वर वर्णो के ऊपर या नीचे विशेषक चिहन लगा कर 
दिखाये जाते हैं : 


«.. वर्ण के ऊपर लगे चिहन को 'जबर' कहते हैं और यह 
आगामी /अ/ का सूचक है। 


“०... वर्ण के नीचे लगे चिहन को जेर' कहते हैं और यह 
आगामी /इ» को दर्शाता है। 


४... वर्ण के ऊपर आये चिहन को पेश' कहते हैं और यह 
आगामी हस्व /उ/ को दर्शाता है। 


जब अलिफ किसी शब्द या अक्षर के आरंभ में आता है तो इसका 
मतलब है कि वह शब्द या अक्षर स्वर से आरंभ होता है। वॉछित 
हस्व स्वर को जेर, जबर और पेश से दिखाया जाता है, जैसे, (/!, 
<- (९; अपितु हस्व स्वर केवल उस समय जब जरूरी हों तब लगाए 
जाते हैं। आम तौर पर उर्दू पाठक अपनी जबान को हस्व स्वरों के 
बिना ही पढ़ सकते हैं। उर्दू स्वरों की तालिका किताब के अंत में 
संदर्भ के लिए दे दी गई है। 


नून गुन्ना, दो चश्मी हे और हम्जा 


निम्नलिखित तीन वर्ण ,हालाँकि परम्परानुसार उर्दू वर्णमाला में 
नहीं दर्शाएं जाते लेकिन इनका सीखना आवश्यक है : 
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उर्दू के लिखें 


. नून गुन्‍ना (७) अर्थात बिना नुक्ते का नून स्वर की 
अनुनासिकता का सूचक है, जैसे (/४५ /जाऊँ/; अपितु शब्द 
के मध्य में अनुनासिकता पूरे नून से दर्शाई जाती है अथार्त 
नुक्ते के साथ, जैसे &2॥ /ऊँट/। 

2. दो चश्मी हे (») उर्दू का एक विशेष लक्षण है, और यह 
महाप्राणता का सूचक है, जैसे (5 /घोड़ा/&, (5 
/थोड़ा/॥ 

3. अरबी में हम्जा कंठ के निचले भाग से उच्चरित होता है 
परन्तु उर्दू लेखन में इसका प्रयोग आमतौर पर शब्द में प्रयुक्त 
दो स्वरों के साथ साथ होने का सूचक है। इसके अतिरिक्त 
उर्दू में इस चिहून की अपनी अलग से कोई ध्वनि नहीं है। 

डिक आदति सिहन 

निम्नलिखित वर्ण उई की एक ही घ्वनि के सूचक हैं : 

(3) ते (>) और तोए (५) दोनो /त/ घ्वनि के सूचक 
हैं। 

(2) से (<.), सीन (/) और स्वाद ((”) /स/ ध्वनि के 
सूचक हैं। 

(3) छोटी है ७) और बड़ी है (£) दोनों /ह/ ध्वनि के 
सूचक हैं। 

(4) जाल (3), जे (2), ज़्वाद ((/) और जोए (४), यह 


चारों /ज/ ध्वनि के सूचक हैं। 
ने (०) 


ऐन (£) जो अरबी भाषा में कठ के निचले भाग से उच्चरित 
संघर्षी व्यंजन हैं, उर्दू में आमतौर पर यह शब्दों के अन्य स्वरों के साथ 
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उर्दू कैसे लिखें 
मिलकर एक स्वर रूप में आता है। सामान्यत: यह स्वर वर्ण या स्वर 
सूचक के साथ विलय हो जाता है, जैसे, 
(क) प्रारंभ में : औरत (<..#” ) इज्जत (>.») 
(ख) मध्य में : मालूम (//“) बाद (४) शोला (४) 
(ग) अंत में : जमा (४) मौजू (६»*) 
ते 0) 
है ७) /ह/ का द्योतक है, परन्तु बहुत सी स्थितियों में अंतिम 
स्थान में मंद रूप से उच्चरित होता है और हृस्व स्वर का सूचक बन 
जाता है, उदाहरणार्थ, 
न(<) पता (&) बल्कि (..£) 
परन्तु जहाँ /ह/ पूरी तरह उच्चरित होता है वहाँ /ह/ के नीचे 
छोटा हुक लगाया जाता है, उदाहरणार्थ, 
कह (./) सह (.) . बह (८) 
स्यामोश वाय (५) 
खे (६८) के बाद आनेवाला वाव (५9) केवल फारसी और अरबी से 
कुछ आए हुए शब्दों में उच्चरित नहीं होता है। इसे वाव के नीचे 
छोटी रेखा लगाकर व्यक्त किया जाता है, जैसे, 


खुश र्डं 
खुद 32) 
खुर्शीद शी 
ख्राब डी 


विशेष रूड़ियाँ 
. शब्दारंभ में छोटी हे ७) + अलिफ () को दोहरे हुक के 
साथ लिखा जाता है, उदाहरणार्थ, 


४ है ६ 


2. 


3. 


4. 


>. 


उडी कैसे सिलें 


| 


हाथी ७ 
काफ (...) अथवा गाफ (./) + अलिफ को एक छोटे 
गोलाकार के साथ लिखा जाता है, उदाहरणार्थ, 
काल ४ 
गाल हि. 
लाम ((/) से पहले आने वाले काफ (. ) अथवा गाफ॒ 
रॉ ) भी इसी तरह लिखे जाते हैं, उदाहरणार्थ, 


कुल रा 

गुल रण 
इ + अर्ध स्वर य + स्वर की संघटना में हम्जा की बजाए 
मध्य में “य/ को व्यक्त करने वाले दो नुक्ते लगाए जाते हैं, 
जैसे, 

चाहि + ये द् 

दीजि + ये 25 
हम्जा (५) को उठ + आ की संघटना में भी नहीं लिखा जाता, 
उदाहरणार्थ, 


हुआ श्र 
छुआ र्श् 
2 3 5 6 7 8 9 0 
| ४ 5 पे है| ८ / १ ऊँ 
4१५ + कह 


उर्दू वर्णमाला एवं उसकी लिप्यंतरण विधि 


उर्दू वर्णमाला के 36 वर्णो का परम्परागत क्रम निम्नलिखित है : 


नाम उर्द के वर्ण ध्वनि 
अलिफ ॥ अ/आ 
ब्रे प्र ब 
पे पट प 
त्ते > त्त 
टे . ट 
से 3 स्‌ 
जीम 2 ज 
चे & चच 
बडी हे द् ह 
से | ख्‌ 
दाल 3 द्‌ 
डाल 5 डु 
जाल 3 ज 


| 
पे 
| 


डे 2 हि 
जे | ज 
ह ठ 5 
सीन हि स 
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शीन ०. श 

स्वाद ३ स 

ज़्वाद ज॒ 

ततोए * त्त 

जोए हि ज 

ऐन 5 भूमिका देखिए 

गैन ८ ग॒ 

फे र् 

काफ ) 

काफ यू 

गाफ रा ग 

लाम | ल 

मीम मम 

नून ( नीचे देखें 

वाव | व नीचे देखें 

छोटी हे 8 हे नीचे देखें 

छोटी ये है य/ई नीचे देखें 

बडी ये 3> य/ण, ऐ नीचे देखें 
अलिफ मद 


अलिफ के ऊपर लगाया चिहन (”) छशब्दारंभ में दीर्घ “आ» का 
सूचक है। परन्तु शब्द के मध्य और अंत में अलिफ अपने आप में ही 
दीर्घ “आ» का सूचक बनत्ता है। 
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उह्ढ कैसे तिखें 


नून गुन्ना, दो चए्मी हे और हम्जा 
निम्नलिखित त्तीन वर्ण, हालाँकि परम्परानुसार उर्दू वर्णमाला में 
नहीं दर्शाए जाते हैं, लेकिन इनको सीखना आवश्यक है : 


). नून गुनना (७) अर्थात बिना नुक्ते का नून स्वर की 
अनुनासिकता का सूचक है, जैसे (/४५ /जाऊँ/; अपितु शब्द 
के मध्य में अनुनासिकता पूरे नून से दर्शाई जाती है अर्थात 
नुक्ते के साथ, जैसे 23 /ऊँट/। 


2. दो चप््मी हे (») उर्दू का एक विशेष लक्षण है, और यह 
महाप्राणता का सूचक है, जैसे ।2 /घोड़ा/, 2 
/थोड़ा/ । 


3. अरबी में हम्जा कंठ के निचले भाग से उच्चरित होता है 
परन्तु उर्दू लेखन में इसका प्रयोग आमतौर पर शब्द में प्रयुक्त 
दो स्वरों के साथ साथ होने का सूचक है। इसके अतिरिक्त 
उर्दू में इस चिहन की अपनी अलम से कोई ध्वनि नहीं है। 


वाबय और ये 
वाव (५) छोटी ये (४) और बड़ी ये (८. ) शब्दारंभ में अर्ध स्वर 


/व/ और /य» के सूचक हैं, शब्द के अन्य स्थानों में यह दीर्घ स्वरों 
के सूचक बनते हैं। विवरण के लिए भूमिका देखें। 


2व 


उर्द वर्णो का क्र 


उर्दू के वर्णों को बहुत सरलता से उनकी समरूपत्ा अनुसार कुछ 
ही वर्गों में बाँटा जा सकता है, और इनकी भिन्‍नता नुकतों को वर्ण के 


ऊपर या नीचे लगाने से होती है। 


उर्दू के वर्णों को परम्परागत विधि से याद करने के लिए 


नमेम्नलिखित क्रम लाभदायक सिद्ध होगा : 


से दे त्ते पे 

6 (० 

खे बड़ीहे चे 

9 हर हि » है 5 
ज् ड्डे रे जाल डाल 

७ 
ज्वाद स्वाद शीन 

ह/॥ 
जोए 

गैन 

हे, 

काफ 
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अलिफ 


बे 
९, 
जीम 
र्रँ 
दाल 


हु 
सीन 


£ 
तोए 


€ 
ऐन 


बन 
फे 


उई कैसे लिखें 


4. ० 
वाव नून 
<- 
बड़ी ये 
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की 4 
गाफ काफ 


की, 


मीम लाम 
(४ १ 
छोटी ये छोटी हे 





पाठ |। 


* उर्दू लिपि दाएँ से बाएँ लिखी जाती है। 

*% हर पाठ में नए अक्षरों को लाल खानों में दिखाया गया 
है। इन को ध्यान से पढ़िये। अक्षरों के नाम खानों के 
ऊपर दिये गए हैं और ध्वनि नीचे लिखी गई है : 


*& नीचे दिए गए अक्षरों को पाँच बार ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


छोटी ये वाव दाल मीम अलिफ मद अलिफ 


॥ |] है, 2 के) हर धर! 
| । । द ह | ) लॉ ई | 
का की जी की 25 5] 

ई ओ द्‌ म आ अ 


25 





नीचे लिखे हुए शब्दों को पाँच बार ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


/किनी 
( 


आम 


शा ५ 
33... 7 (४४५ 8 
दो | आम दादी दादा 
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* इन शब्दों को आप पढ़ना सीख चुके हैं। 
अब आप नीचे लिखे वाक्‍्यों को 
पढ़ सकते हैं। अभ्यास के लिए 
इन्हें दो तीन बार फिर से पढ़ें : 


4) श् | 
| |) |॥ . चैक छे & 
| पा 





था 


432 श्र | 
22) श् | 43 
के ् | 43 
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हम 


* यह तो आप जानते ही हैं कि नए उर्दू अक्षर जो लाल 
खानों में दिए गए हैं उनके नाम खानों के ऊपर और ध्वनि 





नीचे लिखी गई है। इनको ध्यान से पढ़ें : 
बड़ी ये रे सीन 
; वा हि |. बा । 
| ले 0] 
ए र्‌ स 
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उर्दू कैते लिखें 


* नीचे लिखे शब्दों को पाँच बार ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


९ 2 


रत दस 
हि 4 |॥ 
दार | दाम 





उ्ृ कंस वियें 


& इन शब्दों को आप पढ़ना सीख चुके हैं। अब आप नीचे 
लिखे वाक्यों को आसानी से पढ़ सकते हैं। अभ्यास के लिए 
इन्हें दो तीन बार फिर से पढ़ें : 


53 द 
22 | 22 (५ 
9.४ 4५५ ७४ 
9) ढ़ 22५५० (7१ ॥9 
१) ( 22५9० (29 89 








92 (0 (3) 

92 9 (30 
“ला, (9 (3|) 
2. «८-2 (0 ($)|) 


90 22 हा 49५० (० 





* | (अलिफ), 3 (दाल), / (वाव) और » (रे) जिन्हें आप 
पहले पढ़ चुके हैं; इन्हें ॥00-00॥00005 कहते हैं, यानी ये 
अपने से बाद वाले अक्षर के साथ मिला कर नहीं लिखे 
जाते। $ (डाल) भी इसी तरह का अक्षर है जबकि (| 
(लाम) ८"॥॥००० है, यानि यह अपने से बाद वाले अक्षर 
से मिला कर लिखा जा सकता है। इस पाठ में आप देखेंगें 
कि (/ अपने बाद वाले अक्षरों से मिला कर किस तरह 


लिखा जाता है। 
<* नीचे लिखे शब्द और अक्षरों को ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


/ 
22 





# नीचे लिखे शब्दों को ऊँचे स्वर 
में पढ़ें और ध्यान दें कि ,/ किस 
तरह अन्य अक्षरों से जुड़ता है : 


5 अलिफ+ लाम <- लाम 


॥ ।+ । «४ 
१34 ॥| 
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उर्दू कैसे लिखें 


॥ (४४3 (॥॥ 


प्पः 
५ अल 
चर 
बज 


93 
॥ (४ 9» 9 
हक आह ३: हो 28 जोर 
# 3 [7॥ ०-७ 
४ (४ 
» (॥; 


» (४४ 
2 है, (/॥॥ 





ली - छोटी गे+ ताम €<- लाम 
0 5 कर] हे 
पड 
ल्‍्ा 
| (॥॥ 
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ला आओ 


(५ 4  |/9 


** नीचे लिखे अक्षरों एवं उनके जोड़ों पर दोबारा ध्यान दें 
और ऊँचे स्वर में पढ़ें : 
प पा 
| 9] [7४ 
ले ली 


रे 
लो ला ल ड॒ 
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पाठ - 4 


«& नीचे लिखे अक्षरों को ध्यान से पढ़ें और देखें कि वे शब्दों 
में किस तरह जोड़े जाते हैं : 


बै+अलिफ ते पे बे 
० (के 7 » [|] ०४८ 
| लि | च्ूट [| 2.0 
की 5 कि की | 
त बा त प ब 
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उर्दू कैसे बिसें 


* नीचे लिखे शब्दों को पढ़ें और ध्यान से देखें कि .... (बे), 
४7 पि) और < (ते) किस तरह अपने बाद में आने वाले 
अलिफ से जुहते हैं 


श्र 
के के 
आप आब 


2 00 ॥ ७ 
रात पात हैं बात 
* नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ें और उनके जोड़ देखें : 
अर बा की 


रात आप आब 


उर्दू कैसे लिखें 


॥ ॥ . .  ॥६ 





उर्दू कैसे लिखें 
अब अभ्यास के लिए नीचे लिखे वाक्यों को दो तीन बार 


पढ़ें : 


५ 


हि 


++२*९२ 2७  +5+3>* -_.>$० $ | 


््ज्योँ 


३" 


9 


ज-+2* | > ३3० "55 





उर्द कैसे लिखें 


_# नए जोड़ों का चार्ट पेश है। ध्यान दें और ऊँचे स्वर में 
पढ़ें 


॥ज जा कया हक पड आम 6 कल कई 
| ४ (€- [४ [६ | «& छू ४ ६ दर | 
हक मी की । अल (कक ; ; हे ; ४ हल 


< जब्दावली : 
आब - पानी 


4] 





गए अक्षर / (नून) और <. (काफु) को 


ध्यानपूर्वक पढ़िये और देखिये कि ये किस तरह अपने से 


बाद आने वाले अक्षरों से जुड़ते हैं : 


नून + बड़ी ये 


नून + छोटी ये नून+ अलिफ. नून 


धि है ] 
| 


7 8) 

| | 

। | 
00058, 


४ 


( | (20000 
0 8) 
ना ने 
ही | 
| | | | 
2 की है. लक | जल कम + 


उर्दू कैते लिखें 


* नीचे लिखे शब्दों को गौर से पढ़ें और / (नून) के 
आरंभिक एवं अंतिम रूप पर ध्यान दें : 


७४. ०] 


5 3५ 


*» अक्षरों के जोड़ों पर ध्यान दें और इन्हें ऊँचें स्वर में दो 
तीन बार पढ़ें : 


का अलिफ+ . काफ 


४ 6 6 +# «री 


वाव + काफ 
(रा ्छ १+.«- 8 
की छोटी गे + . काफ 


७४ ४ ४ ४५० 


के बड़ीये + काफ 


/2 0 कह 7 मी 
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<* अब आप नीचे लिखे वाक्यों को 
आसानी से पढ़ सकते हैं। 
अभ्यास के लिए इन्हें दो तीन. 


बार ध्यान से पढ़ें : 
१3 (४ 
93 (४ ्ज् ()॥ 
30... (४६ 


9. (४६ ्ज ($3॥) 
2 ५; 00 # (४६ ॥9 
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उर्दू कैसे लिखें 


& (नून) के विभिन्‍न जोड़ों पर ध्यान दें : 


७४४ ( | कु ४७ 
0५ 0४ 0 ४७१० ७ 


हक अकि  क 2 ह 








हे ,.  >५०- --००-जपमक “जा - अन्‍मन्‍न्‍म- 


232 


७; 
/ 


_ 
25 
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उर्दू कैसे लिखें 


« इस पाठ में आपने जो नए जोड़ सीखे हैं वे नीचे दर्ज हैं। 
इन्हें ध्यान से देखें और पढ़ें : 


3 मा, () 


अल 


5 
| 
|] 


॥ 
] 


था 


आए के 


इस पाठ में ८ (जीम), & (चे) और _* (गाज) 
लिखना सिखाया गया हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और देखें कि 


बाद में आने वाले अक्षरों से ये किस तरह मिला कर लिखे 
जाते हैं 


गाफ+अलिफ. जीम+अलिफ गाफ़ 


जीम 


हल 


चे 
७ 
च्‌ 





उर्दू कैसे लिखें 


«« नीचे लिखे शब्दों को पढ़ें और लिखने का अभ्यास करें : 


5 ६ 
ह 


जाग आग 


* नीचे लिखे वाक्यों को ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


(| (! € 
6 785 /॥ 
* देखें ८, और & किस तरह अपने बाद आने वाले अक्षरों से 


कि 2 
_ 


उद्दू कैसे लिखें 


कस 
9 





उर्दू कैसे लिखें 


& घ्यानदें कि _ (गाफु) भी उसी तरह बाद के अक्षरों से 
मिला कर लिखा जाता है जैसे . (काफ), जो आप पहले 


0 *्छ्- । सन रःः 
"भय ० रेट ्ः: 





उर्दू कैते लिखें 


&* इस पाठ में इन नए जोड़ों को आप सीख चुके हैं। ध्यान से 
पढ़ें और अभ्यास करें : 








पाठ - 7 


« इस पाठ में « /;$ और , के जोड़ सिखाए जाएँगें। ध्यान 
दें कि यह शुरू में और आखिर में किस तरह लिखे जाते हैं: 


ये + अलिफ सीन + छोटी ये डे जे 
आय 4 आओ कक के 
् पक जे नहा प्रा 


# नीचे के शब्दों को दो तीन बार पढ़ें। ध्यान दें कि पहले 
शब्द दरजी' में , (रे) के ऊपर छोटा सा निशान है। 


इसका मतलब है कि , (रे) हलंत है, यानि इसके बाद 
कोई स्वर नहीं है। यहाँ शब्द (8-2 नहीं बल्कि 0ववाटां 


है। उर्दू में इस निशान को जज्म कहते हैं : 


[| (६223 
आया दर्ज 
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उर्दू कैते लिखें 


ः रन 
/ ). ०2 
कक श्र 
लाया कर सी कपड़े 
* ध्यान दें कि | (अलिफ) के समान 3, 5, 3, » 3, ०, ? 
सभी ॥07-00॥76207 अक्षर हैं, अर्थात ये अपने बाद आने 


वाले अक्षरों से मिलाकर नहीं लिखे जाते। इन्हें ध्यान से 
दो तीन बार पढ़ें : 


३.“ 
3. 2 >> ४ 
डर दर जर ज॒ 

3 ० हि ॥ ५ 

>> >> (2802 


जर्द दर्द जज्म 
(6023 (5922. (४०20 
वर्दी जर्दी दर्जी 


& ध्यान से देखें कि .. (काफ) के बाद , (रे) कैसे जोड़ा 
जाता है। » (रे) ॥0॥-०0॥7९८0०07 है। ऐसे अक्षरों के बारे 
में आपको जानकारी दी जा चुकी है कि वे अपने बाद वाले 
अक्षर से मिलाकर नहीं लिखे जा सकते, लेकिन अपने से 
पहले वाले अक्षर से मिला कर लिखे जा सकते हैं : 


कर रे + काफ 


| 


कप पे + काफ 


< श्र & 0 शी हि 


उर्दू कैत्ते लिखें 


< _ एवं ( के जोड़ों को ध्यान से पढ़ें : 
७ ४7८६० 
जे) रा 
<.. ४ ४ 
से सो सा 


या अलिफ + ये 





है: 
] 
| 
। 
(| 


(६ [॥ 


गाया लाया 





उर्दू कैसे लिखें 


*% अब आप नीचे के पाठ को आसानी से पढ़ सकते हैं। 
अभ्यास के लिए ऊँचे स्वर में दो तीन बार पढ़ें : 


[॥ बन्द 

[॥ “७ «| 
[॥| हक (४ मर <. ॥७ 
१2 -रट हु (४222 
डे न <.. (६४20 
» 0 ४ ७४» 
[| «. //| (४:25 

री ५ 2 आल #ः (६४2) 





उर्दू कैसे लिखें 


* इस पाठ के नए जोड़ों को चार्ट में दिखाया गया है। ध्यान 
से पढ़ें : 


न हा हा 


जज्म जे 
[४००० | ८८०० 
या प्रारंभिक ये 
<* शब्दावली : 
जर - सोना, स्वर्ण 
दर - द्वार, दरवाजा 
जर्द - पीला 
जर्दी - पीलापन 
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< इस पाठ में दो चश्मी हे >» (दो आँखों वाली हे) सिखाई गई 
है, जिसका प्रयोग उर्दू में हकार आवाजों के लिए होता है। 


उदाहरण के तौर पर उर्दू . (काफ) में दो चश्मी हे जोड़ने 
से > बन जाता है। नीचे के अक्षरों को ध्यान से देखें: 


१. ड़ 2 


ह घर ख 


& नीचे के शब्दों में छोटे से निशान .... को ध्यान से देखें। 
इसको जबर कहते हैं। यह छोटे स्वर /अ/ के लिए आता 
है, जैसे अलिफ जबर बे /अब/, घ जबर रे /घर“, चे 
जबर लाम /चल/। 


* आगे के शब्दों में चिहन जेर .... और चिहन पेश .... को 
भी ध्यान से देखें जो छोटे स्वर /॥/ और छोटे स्वर /उ/ 
के लिए लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए देखें अलिफ जेर 
सीन /इस/, अलिफ पेश सीन /उस/। छोटे स्वरों के इन 
तीन चिहनों को अच्छी तरह समझ लेना बहुत जरूरी है। 
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उर्दू कैसे लिखें 


उर्दू की आम लिखाई छपाई में इन चिहनों का प्रयोग नहीं 
होता क्‍योंकि पढ़ते समय इनका अंदाजा हो जाता है, फिर 
भी जब किसी शब्द का सही उच्चारण जाहिर करना हो तो 
इनका लगाना जरूरी है। 


८, 
र्न्र 
है. / 
६4 रेलमनटी 
क्र 


चल घर अब 





उर्दू कैसे लिखें 


4 नीचे के आसान शब्दों में जेर, जबर और पेश को ध्यान से 
पढ़ें और इनकी आपस में तुलना करें। 


/ (2 ना । जबर 
सिकममंैं. कण ( दिक०ं ... वान्‍न्‍' (० 
सब सब रब अब अ 

ाओ 
७०० ७ जो हो हे 
मिल मिर्ल इन इस डर 

? हर हर | 
७४ ७ए ७४ 2 * 

सुन सुन उन उस उ 


(४ ।| ४ ४ 


घर रे जबर घ 
4 जन 
््र 2 े 
| 
हा | 
रह है जबररे 


उिनिनेनननगननननननननननन+ «के 
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उर्दू कैसे लिखें 


* अब आप आसानी से नीचे का पाठ पढ़ सकते हैं। अभ्यास 
के लिए इसे दो तीन बार पढ़ें : 





उर्दू कैसे लिखे 
+ छोटे स्वरों के चिहनों पर नज़र रखें और नीचे के पाठ को 
ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


(ता [६ 
(8 ६ ॥( 


8 
पर 
रह 


उर्दू कैसे लिखें 


* नीचे लिखे छोटे स्वर पर ध्यान दें। इस पाठ में जो नई 
चीजें सिखाई गई हैं, नीचे के चार्ट में दर्ज हैं। इन्हें दोहरा 
लें ताकि याद हो जाएं : 


छोटी हे घर ख पेश जेर जबर 
श् ०8३ ५४ ७ रूऋ: हु जज *%2५७२६७ ४ नी ५७०७६ हू ्ाः 
| १68 । । र्ठ । | डर जि 
0 | | 28 | | 4282 । ।, द्रा । 
0 कल अत अल 3 र तल न्लेसक # 00 नटफ करू अप ० अपन लर स! 
ह चघ ख उ ड़ ञअ 
शै ब्रै 2 
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पाठ - 9 


* इस पाठ में हकार आवाज़ों और कुछ दूसरी खास बातों को 
सिखाया गया है। » (छोटी हे) जब शुरू में आती है तो दो 
हुक से लिखी जाती है। अक्षर » (वाव) आम तौर पर 
/ओ/ की आवाज देता है लेकिन जब - (उल्टे पेश) के 
साथ लिखा जाता है तो यह /ऊ/ की आवाज देता है।इस 
पाठ में » (हम्ज़ा) का प्रयोग भी पहली बार सिखाया जा 
रहा है। हम्ज़ा उर्दू शब्द के अंदर दो स्वरों के साथ साथ 
आने का सूचक है जैसे (/४ (भाई) और (४१ (छाई)। 


नीचे के अक्षरों को ध्यान से पढ़ें 
झ धृ फ़ भ 
9 ली प्र फ् 
(है है व | [४ 
झ ध फ भ 
हम्जा टे पीन छ 
(४ ] दवा ््ज 
( | (४ | | 
ढः श छ 





। न 5 के 
* नीचे के पाठ को दो तीन बार रवानी से पढ़ें। इसमें जेर, 
जबर, पेश, जज्म और उल्टा पेश का प्रयोग किया गया है। 


नीचे के जोड़ों को ध्यान से देखें : 
> ३५ हर 
4 वि 
बदली स््त लो 
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उर्दू कैसे लिखें 


8 88% 77५ 


आया जाड़ा भागी गर्मी आई बारिश 
४00 0४ 2 ८ 
(/ १ 
मोटा ऊन जल रिमझिम 


* नीचे के जोड़ों को ध्यान से देखें और ऊँचे स्वर में पढ़ें। 
एक बार पढ़ने के बाद हिन्दी अक्षरों को ढक लें और उर्दू 


अक्षरों को बिना किसी मदद के पढ़ें :.._ 
& 2: €- ४-० 
बद दाल + बे 


टा अलिफ + टे 


८.2८ ()१८ (१८१८ ४ «- ( 
मो याव +मीम 

७४ ४ ॥ ४ $ ८ | 
भर ऊन. नून+ ऊ 
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उर्दू कैसे लिखें 


हो वबाव + है 
नी री नी गम लआ 
७७७४० 3 6 ८ « 
| 
£ (५ ७! _<«- | 
न 
पाई द्ाई - आई र्ई््हम्जा आ 


व च 


*$ अब आप आसानी से नीचे का पाठ पढ़ सकते हैं। इसको 
: दो तीन बार पढ़ें ताकि रवानी से पढ़ सकें : 


७4 <. 2 
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उर्दू कैसे 


लिखें 


+ 3%2/ श्री 
[2७ 
५८ # 
१ ८.१ 
् 


७४० ७४ ७४.०. ४ ४ 


» अब इस चार्ट को ध्यान से देखें। जो नई बातें आप ने इस 
पाठ में सीखीं हैं वे सब इन खानों में हैं। इनको दोहरा लें 


और याद कर लें : 


! | [|४। 
न 
हम 


७] 

कह है [6 
है  ] 

| [४ 


पाठ - व0 


# इस पाठ में पाँच नए अक्षर और कुछ दूसरी छोटी छोटी 
बातें सिखाई गई हैं। ध्यान से देखें कि दो चशमी हे » जब 
<. (टे) से मिलाई जाती है तो अक्षर »& (5) बन जाता 
है। यह बात भी स्मरणीय है कि अनुनासिक स्वर जब शब्द 
के आखिर में आता है, जैसे (/६। (अम्माँ) तो (/ (नून) 
बिना नुक्ते के लिखा जाता है ।अक्षर $ (वाव) और अक्षर 
<. थि) जब शब्दों के बीच में आते हैं तो किस तरह 
लिखे जाते हैं, यह भी नीचे बताया गया है। अक्षर (६ 
(ये) अपने बाद आने वाले अक्षरों से मिला कर लिखा 


जाता है, जैसे 42 (जैद) : 


बड़ी हे 
4 222] 22 
हामिद हैं कुदरत 
अल 8 आओ 
जैद ऐ ऐ. और 
नूत गुन्नाँ 


(् ४] हि 


अम्माँ. - बैठ 


70 


काफ 


हु 


के 


औ 

ठ 
रु 

ठ 


से 
0 
खुदा खत 
से 
४.2 | | 
वरिस से 
... जोए 
अर [४] 
नजर जे. 





« नीचे के शब्दों पर ध्यान दें और दो तीन बार पढ़ें : 


जि 

है, 2  £# 2 रथ हे 

(3५ ५ (४ ८४» 
हुई 


हु रात ड्बा सूरज 


& ध्यान दें कि शब्द /अम्माँ/ में जब / (मीम) की आवाज 
दो बार आती है तो इसको छोटे चिहून - (तशदीद) से 


लिखते हैं। उर्दू में तशदीद किसी भी अक्षर की दोहरी 


7व 


उर्दू कैसे लिखें 


आवाज का निशान है। नीचे के शब्दों में बीच की «... 


(बड़ी ये) के जोड़ पर भी ध्यान दें : 

££ ॥ ७५४ 7 |«-(/ 
मुन्ना अब्बा अम्माँ . मम 

85 47 ५ (६-7 ७<- 
बैठ जैद ऐ म 


अंक 2 0 (0 की अल 


डरे करें बुनें सुनें - ए ए सुन 


< आप को पहले बताया जा चुका है कि उर्दू में (हम्जा) 
शब्द में दो स्वरों के एक साथ आने के लिए प्रयोग होता 
है। हम्जा अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। ध्यान से देखें 
और पढ़ें : 


| 
58 50७ ६.7 58058. ढ | 
गाए खाए आए जाए ए न जा 
(४५४ ७८/ ७ ० (४ ० ८७ 
गाए खाए आए जाए एजा 


है, है, मु () | (3 4 ($ <-- ही 0 है 


भाई खाई आई... हुई + हु 
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उर्दू कैसे लिखें 


« नीचे | (लाम) और 8 (है) के जोड़ दिखाए गए हैं। 
ध्यान से पढ़ें: 


८४ <€ # ४ ४० ४: 


निकले निकले निकला निकल कल नि कल 


हट (६: | <- 8१ 


ह््म ही हर नि 
५ वि | 
कहानी नी का आह क 
तमाशः शा त्मा कम अत 


* अब आप नीचे का पाठ आसानी से पढ़ सकते हैं। ऊँचे 
स्वर में दो तीन बार पढ़ें ताकि रवानी आ जाए : 


अं के के 
“४ ४ ६५ ८. ८८४ 2 ४४ 
हे हर 5. ४०४४ 

(29 (४ 200 28 जे 

जा 20 ७ 
2 0 <.. (७४ ); »2ा 





उर्दू कैसे लिखें. 


« नीचे के चार्ट को ध्यान से देखें । इस पाठ की नई बातें 
इसमें दर्ज हैं। दोहरा लें ताकि याद हो जाएँ : 


काफ जोए , से: हे से 


तशदीद नूत गुल्ना 7 
न श्र  ] |५। हि 

। दो ० ही 

दोहराव चिहन ऐ्‌ औ - ठ 


पाठ - [] 


* इस पाठ में गाँव के मेले का दृश्य है। इसमें जो नए अक्षर 
सिख्राए गए हैं उनमें 3 (जाल) और ( (ज़्वाद) 
विशेषकर ध्यान देने योग्य हैं। इनकी और अक्षर 2 (जे) 
की आवाज एक है यानि /ज/ जो आप पहले पढ़ चुके हैं। 
इसी तरह & (तोए) की आवाज भी वही है जो »» (ति) 
की है। उर्दू में एक आवाज़ के लिए कई कई अक्षरों का 
होना इस बात का संकेत है कि यह अक्षर भिन्‍न भिन्‍न 
स्रोतों से आए हैं। 
अक्षर 2 (जै) उर्दू में केवल गिने चुने फारसी शब्दों में 
आता है। इसी तरह ! (खामोश वाव) भी, जो नीचे की 
छोटी लकीर से दिखाई गई है, बहुत कम शब्दों में आती 
है। फिर भी इन बातों का जानना बहुत जरूरी है। नीचे 
के शब्दों को ध्यान से पढ़ें और जोड़ों पर ध्यान दें : 





उर्दू कैच लिखें 


५ । ८०4 |! /) ६) 





बाग ग स्वर अ 
तोए ज्वाद स्वाद 
पी हक 
८८४ |+| < [४ «४७ [० 
तरह तत जमीर ज॒ साबिरा स़ 
ढ़ फे 
[ $॥] ५ दि] 
23 (०३ जा 
ढोल हा साफ फ 
_वाव ज़े 
४5 [2] 53 | 
खुश खामोश वाव अजदहा 


» नीचे के शब्दों में £ (ऐन), . (स्वाद) और # (तोए) 
को सिखाया गया है। ध्यान से पढ़ें : 





ऐन 

विद कब 
25 59% | है 

औरत रत औ 
की स्वाद 

रे है | 

2. 0 ० <« आह 
साबिरा साफ आ कस सर 


॥ 


उर्दू कैसे लिखें 


रे तोए 
2 &> ४ 27, 
तरफ फृ तर र्‌ त्त 


५ 


पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं कि (# (ये) जब बीच में 
आता है तो दो नुकतों से लिखा जाता है, जैसे /2 , (/£ । 
आम तौर पर ये की आवाज /ए/ की होती है लेकिन यह 
/ऐए/ ओर /ई/ के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। 
उदाहरण के तौर पर ये से पहले के अक्षर पर अगर जबर का. 
चिहन लगाया जाए ता ये /0/ की आवाज देता है। ये की . 
तीसरी आवाज /ई/ की है जैसे हट /भाई/, (५ /छाई/, 
(5 # /आई/। यही आवाज जब शब्द के बीच में आए तो 
/ए/ और /ऐ/ की आवाज से अलग जाहिर करने के लिए 
खड़े जेर को प्रयोग में लाया जाता है। नीचे के शब्दों को 
पढ़ें तथा इनमें खड़े जेर के प्रयोग को ध्यान से देखें: 


(सच के नी ह 
<&/ ७० & ४ ७० १६ ४५ 
रीछ दीन तीन बीन न ई ई ब 


4 


चीज 


[| 
जमीर पीला. नीला 


78 


उर्दू कैसे लिलें 


* नीचे के जोड़ों को ध्यान से देखें और ऊँचे स्वर में पढ़ें : 


है ऐ ह ह 
ग हा रे है 
० हे अ 
हैं - है . 
0] 
८-2 (४५ ७. ६ दे <- | 8 
रहे रहूँ रही रहा हा आह 
[7] 
& 8! | 2 5 
० आह जनक 
बम बच बज ज ब ब 
ह हल 
रॉ (| ह <- 2० 
म्‌ त्त त॒ 
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उर्दू कैसे लिखें 


<* अब आप नीचे का पाठ आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें 
गाँव के मेले का वर्णन है : 


(, 2७ रत (०.५ ८ 002 58 
872 257, 

०) 4८ 
2. हर (४ १ 






4 र््र नल 
25868 0०8 
ध्थ ढ- | खा (६ ( 6 


४ ५४१४-८4 [.७)०७॥७ «. 
2200 «2५ नरक 2 3: ८-०८ 
»/॥८ ८९. (/८./. ४५०४ 
हा हि (/८.%८2:. 22 ०. ४ 
& 2८ 32॥५ ८ 3. /< //४४॥४ 
7 4--4<- ८ ८ ०४८४-९० 


४2 हर (७४० (४6 ,0 (00) न हर 
-> 22. ्ड (४ (४८५ हा ध रू ५002 


"०४०६ 


जर्दू कैसे लिखें 


« नीचे के चार्ट में सब नई सीखी हुई बातें आ गई हैं। 
इनको दोहराएँ और याद करें : 


ये वाव ढ़ फे गैन ऐन तोए ज्वाद स्वाद जाल 


547 व 28 22850 0 की गा 
[$] 3०5 0०८८५ | ५/ १ ५ 


ई ख़ामोशवाब ढे फग तज ज 
है + + + #+ 
रस [2 // ह (ः 2 

बीन औ तर जम सा 


«4 शब्दावली : 


जमीर - अँतरात्मा; पुरुषों का एक 
नाम 

दीन - धर्म 

साबिरा - स्त्रियों का एक नाम; हर 
हालत में ईश्वरेच्छा पर 
निर्भर रहने वाली 


82. 


पाठ 2 


< इस पाठ में आप भारत की राजधानी देहली के बारे में 
पढ़ेंगें। इसमें (/ (ऐन), «. (गैन) और 8 (है) के जोड़ों 
पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। ध्यान से पढ़ें और 


छोटे चिहनों पर भी नज़र रखें : 
/्र 
७० 68५ (४७ 
धानी राज हमारी 





अजरा शहर यह 





उर्दू कैठे किखें 


$ करे रॉ 
(2 श एक २० र्र्र 
” 
तेग बगल गरीब 


< उर्दू में ह/ की आवाज के आस पास के छोटे स्वर 


उच्चारण में प्रभावित होते हैं। इन आवाजों के उच्चारण 
में हिंदी और उर्दू में थोड़ा सा अंतर है। नीचे के शब्दों को 


ध्यान से पढ़ें : 
[०] 
४ (4 * 0 
यह यह ह य 
प्र 4५ 
री ्र्री 
( | /+०१ ५७ 


शहर शहर रह श 


» नीचे के शब्दों में (, (ऐन) की शुरु की, बीच की, आखिरी 
मिली हुई और बगैर मिली हुई शक्‍लों को दिखाया गया 
है। इनमें से कुछ को आप पहले पढ़ चुके हैं, बाकी को 
पढ़ना और समझना आसान है : 


3206 2 थी: 6॥ 
रा अज 


आदिल अजरा जजअ 
कर - 
टिट || >ै 2 न्टा 
बाद बाद दअ ब 


9 | ६ 88 
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उर्दू कैसे लिखें 


५ ८४ €«- €८( ८४ 
विदा शुजा आ ज॒ शु 
*& अक्षर £ (गैन) के जोड़ भी इसी तरह हैं। ध्यान से पढ़ें : 


४० ० कट ० अल 


दिमाग दाग बाग गआ 
कि 5 श्् 
(; ४ 4 । 7 ४ 
१ | १ | 
2४ ० 2 ||? 


गार गरीब गौर र गौ औ ग 


मिटा, / 
२८४ २ + है ॥ है | 2 
के कर रू | १] | 2] |&' हा 
४-2 227: (| ड 
मगरिब मगरूर बगल बगल लग ब 
+क ] 
| । ९ क ! 
& |& | (०- 
तेग तेग गगएत 


* नीचे के शब्दों में # (हम्जा) का प्रयोग है जो आप पहले 
सीख चुके हैं। ध्यान से पढ़ें : 


9 आफ आर 
गई ग+ई ई + ग 


्ि 
प्ि 
| 

बा 


गए ग+ए ए्‌ न ग 


अब नीचे का पाठ पढ़ें जो देहली के बारे में है। यह बहुत 
आसान है. 


4- ४० ढ़ 

4- 0७७ 6५ ७७ ४० 
4> 2. कि, 

2 ५) #/(.७ «..४ (० 
४ ऐ५ ८४ ७ €॑ 3 ५४ 








उर्दू कैसे लिखें 


* नीचे के चार्ट को दोहराएँ और नई शक्लों को याद करें : 


&. 7 | ० 42 
गए. गई लो यह धर 


बीच का 
* शब्दावली : ४८ ड 
शमा - दिया, रोशनी, यहाँ एक 
लड़की का नाम 
शुजा - वीर, यहाँ एक लड़के का 
नाम 
तेग - तलवार 
बगल - कांख, पार्श्व 
विदा - बिदाई 
मगरूर - धमंडी 
मगरिब - पश्चिम 
गौर - सोच-विचार, ध्यान 


जमा - जोड़, इकट्ठा 


१ 
भ 


चुन 
+ैंन 
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पाठ - |3 


<** अब तक आप उर्दू वर्णमाला के तमाम अक्षर और उनके 
अधिकतर जोड़ सीख चुके हैं। यह पाठ ईद के त्योहार के 
बारे में है। ध्यान से पढ़ें और देखें कि तमाम अक्षरों को 
आप पहचानते हैं। पहले इन शब्दों को अच्छी तरह पढ़ लें: 


का, » 
2४. 4 
मुबारक | ईद 


४ 3६, (८ 
८ ७6४५१ ०४ € ४ ४ 
नमाज दी ईदगाह सवेरे सुबह मुन्नी मुन्ना 
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उर्दू कैसे लिखें 


« अब नीचे का पाठ दो तीन बार पढ़ें ताकि उर्दू की रवानी 
का कुछ मज़ा आए : 


जज हे 


(१ 


&, ४ 


<&. ६-28 
४. [४८ 

८ «7 & / » 

४.५ 82 ७ 

& 5 & 


हा 
2 
् 


(५3 


बजे 


के 


हि आ 
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उर्दू कैसे लिखें 


ध् 


(! (४ (४७  /29 
(3 (४.८ ज (/2 ० 
2 ७.८ (६ / #| 
(3 (४.० पा ्र 2५ 
८2 ४८८४ ४ ० ४. 
५४ 4 


*& गब्दावली : 


ईद - मुसलमानों का त्योहार 

मुबारक - बधाई 

ईदगाह - ईद की नमाज पढ़ने की 
जगह 

ईदी - ईद पर बच्चों को दिया 
जाने वाला उपहार 

नमाज - मुसलमानों की उपासना 
पद्धति 

शुक्र - ईश्वर के उपकारों की 


बड़ाई 
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पाठ - 44 


2 
उर्दू वर्णमाला 


उर्दू के सब अक्षर आप पढ़ चुके हैं। इनकी परम्परागत तरतीब 
यह है: 
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... उर्दू कैसे लिखें 


कया... 


)%03: 55 है गज गे, ही 
)+ पक ४ 0० ७ ल्‍थे भा) ०9 
गे ०० "०. ०-३) >) ] 
जे *प्> *३5५ फैल **»>+- क 


| 


£ 


के 


(5,/ध) 


422 


( <#.५) 
नून गुन्ता 


(५४ *,,) 


दो चश्मी हे 
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उर्दू कैसे लिखें 


है. तट 
स्वर चिहन 


0 गो 
छा ड ७2 ४! 
० एा ४ 
रे 5 
७2४ 2.+ ॥« 


(३) 5 3>.+ 
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अलिफ मद 
न ई का 
्ि न हम 
आम आ मद 
ग नं के 
3! 4 
अब अ जबर 
हि 
0 5 22 
। स्‍ी न के 
ड्स ड़ जेर 
| 4 ( 
| है 
9 हक 
उस हि पेश 
/ 
- है ट : बाव सादा 
मोर ओ 
(४4 ] 3  उच्टे पेश 
जे हर के साथ 
| ' “2 वाव 
435 हट । पर्व जबर 
और औ के साथ 


उर्दू कैसे लिखें 


२५३. 
के 
पा 
[ 
4 

न 


22 
मेला... ए्‌ 
िसट ये 
(४ ९ | खड़े जेर के 
2 ५; ६ | ५ | साथ 
नीला ई 
ये 
# दर पर 2. | ४“ [पूर्व जबर के 
»ई 4५ (९७6 ही 2 साथ 
निज कम 
8, हे. तह 
। ७ । 3५ ** | 5 भ्र 
202 02% 4 ४४ 2) हि ८, 
दोहराव चिहन तशदीद हलंत जज्म 
न न्क ग् ब्ध 2 दी ६ 
2 9८ [४ । गा 
3 34 /2४७ (५ </७४१५८७ 
खामोश वाव खामोश वाव अनुनासिकता चिहन नून गन्ना 
। श्र! ०्+ 
; | * 
' (५४४ 
अरबी शब्दों में अन' की तनवीन 
आवाज देता है 
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पाठ - 5 


४४८ ८ ०... 
सारे जहाँ से .अच्छा 


& आप आए दिन यह तराना सुनते हैं। यह उर्दू के मशहूर 
कवि इकबाल का लिखा हुआ है। हम इस पाठ पुस्तिका का 
अंत इस मशहूर तराने की कुछ पंक्तियों से कर रहे हैं। 
अपरिचित शब्दों के अर्थ शब्दावली में दिए गए हैं। ध्यान 
से पढ़ें और आनंद लें : 


४ + ०७ «८ 


अच्छा जहाँ सारे 


//४. ( ५+८ 


हमारा हिन्दोस्तों 


*ह €““ 


द्र् ५ 65 ७ की 


पासबाँ हमसाया गुलसिताँ 
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( (४०५४ ४ <-. (४ «७.. 
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उर्दू वर्णों के विभिन्‍न आकारों की तालिका 


नाम वर्ण पूर्व मध्य अत-सयुक्त अंत-जव॑बुक्‍्त श्वनि 


अलिफ । [४ (४ ६६ 9 अ/आ 
बे दर 5 सं पा डा ब 
पे्‌ कं 0 री व प्‌ 
ते ० भी ६ रा < तत 
टे + ७४४ ४ ८ +४ ट 
से < <४ ऑंी. <# <...५ स 
जीम. & _ ४ ७ ६ 8४. जज 
ये. #$ है ६ 6 & च 
बरीहे कु; ७ # ञ 8. ह 
खे ४ जा हे ०... ख 
दाल 2 ४४» ४५ 4 322 द 
डाल 3 ४ (७४५४४ ## )॥ ड 
जाल 3. $3.. [/४ 4» 3४ ज 
रे » ५ १4 र 
डे 9: ऋ- , औ हा ड़ 
जे 2 < 2 ४7 दे | 
ज़े 7 ते ७६७. १5४ | 2५ 
सीन. ७४ ४ ४ ः.. स 
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न 
रु 
2 


शीन  # #// है? ञ़ 

स्वाद ७ ४७ 8४ ँ 875 स 

ज़ाद. ४ फट ४ ४. ४ जज 

तोए + ८४ ४ + तत 

जोए. #+ ८&४ #€ & $४॥ . ज़ 

ऐन ६ >>. ० ट (४. स्वर-जैसा 
गैन कट टी ६. ग्र 

फे 3 छः है ३ ह7 फ 

काफ. छऐ #«४ /& ०७ 0.08. के 

काफ. _आ ॥ # ५॥ र क 

गाफ < छ # की कह ग 

लाम रू ७४0४0 ४ हि हे 

मीम है जज # (० 

नून. ७४ ७४ ४ ७४ ७;. न 

वाव + ४ री जी 9. व/ओ++४ 


छोटी हे हि (श्र रक्न श्र १/ ह 
छोटी ये ( ५४ 5.4 (५ (989 य/ई 
ब़ीये «. ४ [६५८ ८ ८६6. य/एड४ 


£. शब्द का भाग। 


४४ देखें भूमिका। 
नोट: वर्ण का अंत-असंयुक्त आकार वर्ण के बुनियादी रूप के समान 
ही होता है। 


02 


0. 


नोट : 


उर्दू के स्वरों की तालिका 


नाम चिह्न 
अलिफ ॥ 
जबर 2 
जेर 

पेश 

वाव १ 
वाव ] 
वाव 3 
ये ध। 
ये < 
ये < 


७३ 


मध्य 


( 


आञआ 


छ्५ 


शब्दारंभ में वाव और ये क्रमश: अर्धस्वर /व/ और /य/ 


सूचक हैं, जैसे /वहाँ/ ((/.५) “यहाँ ((/५८) 
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उर््‌ कैते लिखें 


विराम चिहन आदि और विशेषक चिहन 


. लेखन संबंधी विशेषक चिहनों के लिए पाठ-4 देखिए। 
. अधिकतर अन्य विशेषक चिह्न अंग्रेजी की तरह हैं। 


१4 


ह 


पूर्ण विराम का सूचक 

अर्ध विराम का सूचक 

प्रश्न चिहन 

ईस्वी कैलेंडर का सूचक 

हिजरी अर्थात इस्लामी कैलेंडर का सूचक 


हजरत मुहम्मद के लिए प्रयुक्त आदरसूचक अरबी सूक्ति का 
संक्षिप्त रूप 


अन्य पैगम्बरों के लिए प्रयुक्त आदरसूचक अरबी सूक्ति का 
संक्षिप्त रूप 


हजरत मुहम्मद के साथियों एवं सम्बंधियों के लिए प्रयुक्त 
आदरसूचक अरबी सूक्ति का संक्षिप्त रूप 


दिवंगत वलियों और सूफियों के लिए प्रयुक्त आदरसूचक 
अरबी सूक्ति का संक्षिप्त रूप 


कवियों के उपनाम का सूचक 


(30075 6907 ए+ ता 9फछ0ा9 (07.६९ 


[मां रवीं॥#7 


*ै [ता 0ि /॥ 
खा व/097९०0०770 एव 85070 


है [06094 (97 
#ै [0॥790-6-ि्च॥-९- 07 


ह# 0३58 (ता $॥9ा7 
तह वर तीपएका 


# उर्दू सबके लिए 
उर्दू लिपि से परिचय 
# इब््तिदाई उर्दू 
# इन्तेखाब-ए-नस्र-ए-उर्दू 


# आसान उर्दू शाईरी 


हर ५ मी के जि ४ 2 अक हरे भोग... उ्ततास 
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